से तो घर पर मा जल भाव मेरवापरयकरवचंरगा विद्या हूजीबलपललझीबघल प्रतिप बादाम
पूड़कासवासरबामसया परम विजय दे श्री कृष्ण संती क ग बंदे बंदा बनालंदान राधिका
परमेश्वरी संग सिंधु बलबलर्यारधगरागत भाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिराम कर लीजिये
पश्चात राधा का दिदर्शनवाकराया जायेगा गोपाल रे बोले गोपाल गो पा प्रेम राधा शीरा
राधे बोलिए अलबेली सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए आज राधाष्टमी का पावन पर्व है
अर्थात आज राधा का जन्म दिवस है बर्थडे है राधा कौन है इनका बर्थ डे हम क्यों मनाए
हम संसार में अपने विशेष संबंधियों का ही बर्थ डे मनाते हैं अपने पुत्र आदि का आज
से 5000 वर्ष पहले पु कोई राधा नाम का तत्व हमारे संसार में आया था ऐसा सुनते हैं
किन्तु उनका जन्म दिवस को मल में उनसे हमारा क्या सम्बन्ध है अथवा क्या स्वार्थ है
इन सब विषयों पर थोड़ा थोड़ा विचार करना है राधा कौन है इसके समझने के पहले श्री
कृष्ण कौन हैं ये समझिए क्यू की परम धन राधे नाम धार परम धन राधे राम जाही श्याम
मुरली मे रत रत परम धन राधे राम हम घर को न टाल पारो पारो आधार जब अनंपुधारकरके भी
श्री कृष्ण नहीं पार, पा सके तो उस राधा तत्व के विषय में और कोई कुछ बताने का
दुस्साहस करे इससे बड़ा कोई पागलपन नहीं हो सकता फुल इसके निचे ये लोग उसके भी आगे
तो मैं अपना नाम क्यों लिखाऊं अच्छा चलो श्री कृष्ण के बारे में विचार करते हैं
श्री कृष्ण को तो जाना जा सकता है समझा जा सकता है वेदों ने उत्तर दिया
दुपतमतेजजुना दुप वेदों ने कहा है तुमको प्रमादित भी नहीं जान सके ब्रह्मा विष्णु
शंकर ब्रस्पति सरस्वती 1 बड़ी बड़ी थाती है ये भी नहीं जान सकते और को श्री कृष्ण
तुम भी अपने आप को नहीं जानते लो और लो तुम भी नहीं जानते अपने आप को तो और कौन
जानेगा कंपनी सरंडर इसलिए तुम्हारी हर चीज अनंत माता की है तो जो हो सिमित हो उसको
कोई नाप सकता है इस समय तो तुम्हारे पास इंद्रियाँ भी माइक मन भी माइक बुद्धि भी
माइक इसलिए श्री कृष्ण सम्बन्धी चंचुक प्रवेश भी नहीं हो सकता लेकिन अगर ये दि भी
हो जाए इंद्रिय मन बुद्धि तो भी अंग होने के कारण उसका अंत नहीं पा सकते जब अंत है
ही नहीं तो पायेंगे कहा फिर भी जहाँ तक बताया जा सकता है और जहाँ तक जानना आवश्यक
है वहाँ तक वेदों ने भी बताया शास्त्रों ने भी बताया पुराणों ने भी बताया गीता
भागवत सब आप लोग है से क्या सम्बन्ध है स्वर्ग परपूणभगवानगोपी वृंदा वृंदा हे
नारायण कि ब्रह्माण राजपत्र सुप्रीम पॉवर यानी जिनसे पहले कुछ न हो उनका नाम श्री
कृष्ण ये वेद कह रहा है तो ये जो वेद कह रहा है की जिससे परे कुछ न हो पर पर
महाभारत कहता है गीता कहती है जिससे परे कुछ न हो वो श्री कृष्ण है लेकिन वेद कहता
है हाँ है लेकिन वे श्री कृष्ण भी जिसकी आराधना करते हैं वो राधा तत्व है कृष्ण
आराध्य श्री कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं वो राधा तत्व है तो फिर राधा तत्व हुआ
श्री पर पर तक तो कहे जायेंगे समस्त व श्री कृष्ण की आराधना करता है और श्री कृष्ण
राधा तत्व की आराधना करते हैं तो वो राधा तत्व क्या है उसका क्या काम है क्या कमाल
है उसकी उपासना करते हैं विशाल मूल श्वरी राधा जेलम राधा कृष्ण राधा
तपनििसकसवेदकहरहे है पुराण में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा तेरा धैवारध्मया मैं राधा
की ही आराधना करता हूँ मेरा और कोई नहीं केवल 1 परसललितीहैराधा तत्व इसलिए उना ने
फिर कहा राधे करवा पराधमेछमस्वपरमेश्वरी हे राधे हमारे अपराधों को क्षमा करते रहना
यही बात हम लोग श्री कृष्ण से कहते हैं वही बात श्री कृष्ण राधा तत्व ऐसी कह रहे
है जिसकी उपासना श्रीकृष्ण करते हैं वो राधा तत्व है क्या क्या है वो रात कहे जा
रहे हैं हाँ बुद्धि लगाएगा लेवा पे मूरत चैव मूरत है परत 2 रूप है 1 निर्गु और
सगुन रूप रहा है और सबने कहा मूरत गो भक्त दुष्ट मुक्तस्य तक निभाना 21 निर्गु
क्या है 1 सकता है और कुछ नहीं है उसमें कोई शक्ति नहीं उसमे कोई शक्ति नहीं देवकी
ने अपनी स्थिति में श्री कृष्ण के सामने कहा था रूपं यत्तप्रहुरव्यक माध्यम
ब्रह्मजो निरगुण निरविकार सत्ता मात्र मिरविशेरममिरिम कहता है अदृष्ट है व्यवहार
है लक्षण है अति है अप्राप्त है अरे ऐसा कैसा बताते ही है कोई कुछ कर सकता है न
कुछ वो शरीर तक नहीं कर सकता मन उसके नहीं बुद्धि उसके नहीं इनदिरियाँउसके नहीं बस
सत्ता मात्र है वो उसको ब्रह्म कहते हैं ज्ञानियों का आराध्य है जो हम ब्रह्मा के
सिद्धांत के अनुसार चलते हैं उनका वो राज है अब देखिये सावधान हो जाइए जो किसी काम
का किसी काम का अरे काम का क्या होता उसके शरीर है न इंदिया है मन है बुद्धी है न
कोई बात कर सकता है तो वो किस काम का होगा है ना है चेतन हैं जड़ रही है ये किया है
ये भी कुछ नहीं कर सकता और चैतन्य है लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता तो चैतन्य होने
से अपना क्या मतलब किसी जीव का कोई क्या मतलब कुछ करते ही नहीं सृष्टि भी नहीं कर
सकता अरे वो संकल्प तक नहीं कर सकता सृष्टि क्या करेगा तो कुछ नहीं करता पैसा फिर
क्या हुआ फिर राधा तत्व आया विश् पर छेत्र्याख्यातथा पारा अविद्या कर्म संध्या
शक्ति रुत्ते दे महा शक्ति आई 1 परा शक्ति परा शक्ति राधा इसने क्या किया ये सब
कुछ कर सकता है वह कुछ नहीं कर सका लेकिन राधा तत्व जब आया तो उसने अपने 3 रूप
बनाया राजिनी संधिनी स्वय का सर्व संस् अपना 1 प्रूफ बनाया संधिनी शक्ति वाला 1
संवित शक्ति वाला 1, राजनी शक्ति वाला 3 रूप बना लिया फिर क्या किया फिर उसने
ब्रह्म को पकड़ा फिर क्या किया कार बना दिया वो जो था वो उस परा शक्ति के कारण श्री
कृष्ण बन गया अब उसके शरीर भी हो गया इंद्रिया भी हो गयी मन भी हो गया बुद्धि भी
हो गया सब कुछ हो गया और सब का वर्क लिया वो करने लगा तो शक्ति के द्वारा श्री
कृष्ण का रूप बनाया उनका नाम उनका गोल उनमें और उनके धन वो लोग जो आप लोग नाम
सुनते है वो भी बना दिया ना का कोई नहीं होता जो आप लोग सुनते है थोड़ा समझ लीजिये
इसको ये आपका 1 ब्रह्मांड है ये ब्रह्माण्ड कितना बड़ा है इसका अनुमान इसी से लगाइए
कि लाइट 1 सेकंड में 1 लाख 86 हजार 284 मील की स्पीड में भागती है यानि 3 लाख
किलोमीटर सेकंड में जो आपको सूझ दिखाई पड़ता है उसकी लाइट आपके पास 8 मिनट में आती
है और ऐसे 3 सूर्य 1 आकाश गंगा में है और ऐसी हजारों लाखों करोड़ो आकाश गंगाएं हैं
1 ब्रह्मांड में 1 ब्रह्माण्ड की बात कर रहा हूँ यानी प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की
स्पीड में जो भागता है 1 सेकंड में अगर वो परिक्रमा करना चाहे इस ब्रह्मांड की तो
20 अरब वर्ष बढ़ जाएंगे उसे और ये ब्रह्मा जिसमे आप लोग बैठे चतुर मुखी ब्रह्मा का
ब्रह्म सब से छोटा है वैसे 10 मुख का ब्रह्मा होता है ता होता है मुहा होता है लाख
मोह का होता है करोड़ मुह का होता है जितने मुख होंगे ब्रह्मा के उतना बड़ा उसका
विशाल ब्रह्मांड होगा तो ऐसे को ब्रह्मांड है आज तक कोई पता 1 बार 1 दिन द्वारिका
कृष्णेर देखवाल द्वारपाल कृष्नर ब्रह्मा आया द्वारिका में और द्वारपाल से कहा पीपल
से के अपने सरकार से कहो ब्रह्मा आये है ब्रह्मा आया है ब्रह्मा आये है गवर्नर है
1 ब्रह्मांड का ये अपने इंडिया में तमाम गवर्नर हैं हर प्रांत में गवर्नर होते है
ऐसे हर ब्रह्मांड में 1 ब्रह्मा विष्णु शंकर होता है तो इसलिए अनंत ब्रह्म अनंत
विष्णु अनंत संकल होत तो कृष्ण बोले हम ब्रह्मा की नाम कहा अरे भाई उनसे पूछो कौन
सा ब्रह्मा है इस ब्रह्मा का नाम क्या है ब्रह्मा का नाम क्या है अरे कोई कहे की
आप कलेक्टर साहब है तो आप का नाम अरे कलकता नाम क्या नहीं भाई ऐसा नहीं है तमाम
जिलों में होते हर जिले में होता है ब्रह्मा का नाम पूछा पूछा आपका नाम क्या है
अरे मैं ब्रह्मा हूँ मेरा नाम पूछा मैं क्या जानबा सरकार काला कहा के पिता संस्का
पिता तो जान की हमारे ध्यक्ष है ये किया ने कहा का कैसे आये बाद में बताएंगे पहले
ये बताइए की आपने यह कैसे पुछवाया था कौन ब्रह्मा को कोई दुसरे को भी नॉमिनेट कर
दिया है आपने क्या ऐसा कैसे हो सकता है तो श्री कृष्ण ने उसी कमरे में जिस रूम में
बैठे थे श्री कृष्ण उसी रूम में मा को अनंत ब्रह्मांड दिखाया कल्पना ऐसी 1 ब्रह्मा
का हुआ उसी कमरे में अनंत ब्रह्मा सब से प्रणाम कर रहे हैं ब्रह्मा खड़ा देख रहा है
चक्कर आ गया ब्रह्मा को और उसने याद किया कि जब छोटे से थे तो में 1 बार चक्कर खा
चूका हूँ कुछ बाल बाल बचे हर ले गया था तो फिर गड़बड़ हो रहा है मेरा माथा कुछ
सावधान हो गया महाराज समझ गया समझ गया बेरी बेरी सौरी कमा माना यानी लोक है कितना
कम लोग इसके ऊपर 1 विरजा नदी है उसे कहते हैं और विरजा भी कहते हैं उसको है उसका
जल वहाँ कोई मायावकषजीवनहीं जा सकता कोई देवता भी नहीं जा सकता सूर्य चन्द्र कोई
नहीं जा सकते वहाँ करनाल लोग उसमे परमहंस लोग जाते हैं जो परमहंस है उसके ऊपर है
जिसे हमारे पिता जी का कुंठा हो गया माया जाने के सवाल नायत्रसतवनरजतमश न वि का न
मन प्रधानम परम पद 22 गत से परम मो पुर मा प्रतिष्ठिता मगन वहाँ ये सब धूल नहीं है
पुंछ में और आगे जितने अवतार होते हुए है हमारे यहाँ गान इन सब के लोग हैं कुल के
ऊपर उसके ऊपर के ऊपर लो कहा 7 व्यास तमपालयंतीउसके ऊपर 2 लोग तो उस लोक को को यानी
विरजानदीऐसी ऊपर लोक तक राधा तत्व ने संधिनी शक्ति के द्वारा बनाया और श्री कृष्ण
को साकार बना दिया श्री कृष्ण को भी साकार बनाया उनका लोक भी बनाया उनका नाम, रूप
लीला सब बनाया और दूसरी जो उनकी शक्ति थी संवित रूप से उन्होंने श्री कृष्ण में
माल दिया भूलना श्री कृष्ण अपना ही रूप देख कर स्वयं मोहित हो जाते है परछाई देख
कर स्वयं मोहित हो जाते हैं महाविष्णु को भी मोहित करने वाले श्री कृष्ण स्वयं
मोहित हो जाते हैं इतना श्री कृष्ण में राधा तपने भरा सं शक्ति से और लादिनी शक्ति
ऐसी सबसे बड़ी वस्तु दिया ठाकुर जी को प्रेम तो राधा तपने ब्रह्म को कार बनाया उनके
नाम रूप लीला बनाये अनंत स्वर्ग उनमें भरा और दिया और ये सदा से दे रखा है 1 दिन न
समझना का ऐसी सनातन राधा तत्व सनातन श्री कृष्ण सनातन ये दोनो ने खुलते हैं
निर्गुण निर्विशेष निराकार सगुण विशेष शक्ति मिल गई श्री कृष्ण को राधा की तो जब
जो चाहे संकल्प ऐसी हो जाए संकल्प दे हुआ वेदांत कह रहा है यानि ये तो पहले से ही
लेकिन सत्य का महत् संकल्प ये राधा तत्व ने अपनी शक्ति के द्वारा डाला तो सोचिए की
जब राधा तत्व ने ब्रह्म को श्री कृष्ण बनाया तो इससे बड़ी बात और क्या होगी यानी
श्री कृष्ण का अस्तित्व ही राधा के हाथ में है इसलिए वेदव्यास ने ब्रह्मांड पुराण
में लिखा ममईवपरुसमरुपमदोमिता जनमोहनमकष्णका जो रूप है न ये कि सोनी जी कहती है की
मेरा ही है बनाया होगा मेरी सकत से बना अगर मैं अपनी शक्ति न देती तो ब्रह्म
निर्गुण विशेष निराकार ही रहेगा सदा तो सोचिए उस राधा तत्व के बारे में है कुछ लोग
तो यहाँ तक कहते हैं भाई ये तो बाद में जोर दिया गया है राधा कोई प्रामानिक नहीं
है मैंने आपको वेदों से बताया वेद में 7 विभक्ति में राधा शब्द आया है करता अपन
सम्बन्ध अधिक है विभक्ति में दिन हवा मे बसो दम हेलो जसा गोतम राधा पाते रि बेश
तमाम मंत्रों में अक्बेदव्यास पर होता है की बेदपव्यासनेराधा तत्व का नहीं किया
भागवत में भागवत में राधा शब्द का राधा तत्व का निरूपण नहीं किया गया है इसलिए है
की बाद में जोड़ा है लोगो ने ऐसा नहीं सोचिए मैंने भी बताया ब्रह्मांड पुराण वेद
व्यास ने बनाया ब्रह्म पुराण वेद व्यास ने बनाया और 1 नहीं पुरा लीजिये यथा राधा
विश्णु पुरा आज पुराने लीजिये ततकरातिरधिकास्वत देवी भागवत पुराण ले लीजिये पं
पुराणो मे भेदोहिनावयोलभ्रुवम ब्रमववपुरान सत्व तत्व परत परुपिड़ीराधा साफ़ सा म
बल्लभा पड़ी 7 राधिका बल्लभ किया है तो आप कैसे कैसे की राधा तत्व को व्यास नहीं
मानते थे अच्छा चलिए हम आपको बताते हैं राधा कान खोल कर सुनिएगा काम त्यो श्रीमत
कुम गंगा ध्य गदा तिरासीवें अध्याय का 42 लोग जाके भागवत द्वारिका की रानी की मैं
आपके उन चरणों को चाहती हूँ जिन चरणों में राधा के पक्ष का कुमकुम लगा हो यहाँ
श्री शब्द का प्रयोग किया अगर कोई कहे की श्री माँ ने लक्ष्मी भी होता है तो श्री
यहाँ रुकमणी के लिए कहा है तो रुकमिणी के लिए वहाँ की पटरियां नहीं कर सकती वो तो
प्राप्त है रूप तो कह रही है काम या हम ये कामना करते है महाराज इसका मतलब राधा के
वक्ष के द्वारा लगा हुआ चलन के निचले भाग में कम को हम मूल ये विशला चक्रवती मरती
ने अपने सार में अर्थ किया दूसरा आ चित्ता प्रमदा पते तसताशतायुतदातिगा जसमस्कंडके
तीसवे अध्याय का दूसरा लोग यानि जब श्री कृष्ण महाराज ऐसे गायब हो गए थे तो
गोपियाँ कुछ समय बिलाप कर रही थी और श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रही थी कोई
पूतना बन गयी किसी ने गिरिराज का रूप धारण कर लिया ये 1 नहीं समाधी में भावावेश
क्लास के प्रेम में यह सब हो रहा था जगत है तो यहाँ पर सस्ता भिचेशता रमापाति के
क्रियाओं का अनुकरण कर रही थी वो गोपियाँ जो लीलाएँ पहले वो कर चुके हैं तो रमा
पाती महा दुष्टु तो कोई लीला भी नहीं तो लीला कर ही नहीं सकती उनके यहाँ परिकर है
लीला है जो लीला बाल्यवस्था से लेकर उन लीलाओं का अनुकरण किया था गोपियों ने स्व
प्रति बिंब बिम्बा भागवत या तो लुलभरवानहरीरीश्वरा भागवत जब राधा तत्व को साथ ले
कर के श्री कृष्ण रास से अलक्षित हो गए तो वहाँ पर गोपियों ने कहा था
अनयरधतोलूलोभगवान री श्वर ब्रह्मण ते मेरा म्यातिसैलराधसा स्वधावलब्रह्मर राधा
तत्व का भागवत में भी है और 1 बात और है बस का मानना है यथा प्रियंगु पत्ते
सुभुढ़मारुनयमिश्यते श्रीमद भागवत सास राधिका तत्वम जैसे मेहंदी का पत्ता होता है
आप लोगो ने देखा होगा हरा हरा होता है लेकिन लगाने पर वो लाल लाल कर देता है तो वो
लालिमा उसमे रहती होगी तभी तो लाल लाल कर देता है वरना हरे हरे पत्ते तो तमाम पेड़ो
के होते है किसी को पीस के आप लगाइए हाथ में वो लाल नहीं होगा जैसे मेहंदी के
पत्ते में लालिमा गुप्त रूप से है उसी प्रकार भागवत में राधिका तक दुक्त रूप से है
और फिर राधा को ललिता विशाखा चंपा किसी का नाम नहीं है भागवती का भी नाम नहीं है
अब सुनिए कृपालु की राय क्यूँ नहीं है सुखदेव पर मु डाप हो गया था है मु डा हो गया
अरे इतने बड़े महापुरुष दुआ करता है अरे मूल वाले विचार क्या कैसा मामला है ये हुआ
था तो भी गुल लो मे रे बाल मुड़ा सनम चालो भागवत में सुखदेव पर बता रहे थे परिक्षित
को गोपियाँ बड़ी मूर्ख थी वे पढ़ी लिखी लगवा इतनी मुर्ख थी की वो परब्रह्म श्री
कृष्ण को ऐसा समझती थी कि ट्रेन ये तो स्त्री जाती के पीछे दीवाना है बस है और कोई
विशेषता श्री कृष्ण की वो न जानती थी न ट्रेन यानि स्त्री को देखा और फिसल गया बस
यह इसकी स्थिति है यही इसकी परिभाषा है की सबसे बड़ी उसकी 1 कमजोरी है और फिर ऐसा
भी नहीं की कोई स्त्री मोहित हो जाए तो फिर धीरे धीरे पी परी हो बात बड़े आगे बढ़े
कुछ नहीं रास्ता चलते और पकड़ लिया मुझे प्यार कर ले पर तुमने बड़ी तपस्या की है मैं
जानता हूँ उसको मैंने प्रदान किया था मैं वही ब्रह्म से आ गया हूँ दी हो स्त्रियों
का क्या उनका गुलाम देवरा में टीचर होता है बताया हुआ कामिनी रशिया रंका गो ही
गोरे भुनका रशिया यह स्त्रियों का रशिया और रबड़ी रंग का सुन्दर लड़की देखा की वह
भिखारी बन गया ऐसे हो श्याम सुन्दर तुम कहाँ चले गए रोया करती थी ये तो सब विधान
थे वो भी ऐसे ही बोल रहे है वो गोपियाँ तो वैसे तो बेजकीरीचाओपिवतार है जो गोपियाँ
हैं वो और जो है वो तो 2 लोग से आई है लेकिन सुगने कहते है की भाई वो गोपियाँ जो
की मुरा बड़ी मुर्ख थी और वो परम ब्रह्म श्री कृष्ण को चलो ऐसा परमात्म जार श्री
कृष्ण को उन लोगो ने जाल भाव से प्यार किया यानि भगवान तो क्या महात्मा क्या कुछ
नहीं 1 संसारी जैसे कोई लड़की किसी लड़के में अशक्त हो जाए इस प्रकार के प्यार को
जान पाती कहते हैं घर में पाती है और दुसरे पति से प्यार कर रही है इसको जार कहते
है तो मे परमात्मन जाल बुधिया तो परीक्षित को खटका भरे शोर राम कृष्ण महा विष्णु
जिसके अंश है जिससे परे कुछ नहीं है और वो गोपियाँ उनको परमात्मा भी नहीं जानती
अगर परमात्मा नहीं जानती तो के अनुसार 1 क्वश्चन पैदा होता है के पूछूंगा सुखदेव
महाराज है बोलो बोलो क्या प्रश्न है कृष्ण बिदु परम का काम न तो ब्रहमतायामुने
भगवान कृष्ण को कांत ने और यही उनको जाना तो गुड़ प्रवाह कथा तो जो गुण है इसका भाव
कैसे हुआ तो उनकी मुक्ति कैसे हुई ये प्वाइंट पूछ रहा है तो बता 2 उन्होंने कहा
काम क्रोध भय से मैत्यमतहारदमेवच नित्यम हर तो तुमने बड़ा गन्दा सवाल किया है हम
जवाब दे देते हैं कम भाव से पौध भाव से लोग भाव से इस भाग से देश भाव से कैसे भी
शुद्ध परसनैलिटी में श्री कृष्ण में अगर कोई प्यार कर ले मन का अटैचमेंट कर ले तो
वो श्री कृष्ण का ही फल प्राप्त करेगा यहाँ तक कि भय से कंस ले वो लोग प्राप्त कर
लिया कि वो सारे विश्व में कृष्ण को देख रहा था 4 के मारे इसमें इसमें खाना खाना
उसका हराम हो गया ताली उठा के फेक में काम भाव से लिया से पाल वगैरह दुश्मनी करके
2 लोग चले गये तो परिचित 1 बात बताओ कोई स्त्री सीता बना कर आदमी में सती होने के
लिए बैठे तो क्या होगा क्या होगा जल जाएगी और क्या होगा और अगर कोई सीता में किसी
व्यक्ति को बाँधकर फेंक दे तो तो भी चल जाएगा तो इसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति जान
कर के जहरतीकोमरेगा जाने में तो मरेगा हाँ तो फिर भगवान से प्यार करने वाला भगवान
को जाने जाने क्या या भजन भाव भक्त भागवत श्री कृष्ण ने स्वयं कहा उसी भागवत में
समय कलपते हर्जितापतिताधाल जा भगवान के कुछ भी हो किसी प्रकार से ये ने प्रकार
कृष्ण निवेश लोहे को पालक ऐसे प्यार से छुआ 2 होना चाहिए किसी भाव से हो भाव से
कोई मतलब नहीं है इसीलिए उपजा की प्रशंसा की गयी हो बिना जब श्री कृष्ण पाती बन कर
के उसके साथ रहे 1 दिन केवल तो वो कहती है प्रियतम और कुछ दिन हमारे साथ रहो ये
सुखदेव परम कह रहे है जगत गुरु भारत भुभ्यातकानकिबते तप भागवत जगत गुरु श्री कृष्ण
जगत गुरु को पाती माल वाली वो स्त्री कितना तप किया होगा उसने कितना बड़ा सौभाग्य
है मैं नहीं सोच सकत सुखदेव परमहंस कह रहे हैं ये वो सुखदेव है जो माँ के पेट से
12 साल तक नहीं निकाले जब वरदान मिल गया की माया नहीं लगेगी तब निकले यानी पैदा
होने के पहले ही से पर वो कह रहे हैं समाधान हुआ परिक्षित का किसी प्रकार जबरदस्ती
सुखदेव परम हंस कह रहे है ठीक होगा और यह भी ठीक है आग में कोई भी चीज जा तो गन्दी
हो चाहे अच्छी हो आग तो आग रहेगी ही उसको भी आग बना देगी बात तो ठीक है फिर रास का
प्रचलन शुरू किया फिर रात से श्री कृष्ण अलक्षित हो गए ये प्रकरण आया तो अलक्षित
होने के बाद फिर क्वेश्चन किया परीक्षित ने 2 बार जान लीजियेगा भागवत पढ़ लीजियेगा
क्या क्वेश्चन किया संस्थापन भगवान जी स्वर सकथन धर्म से तुल करता बकता बड़ा भयानक
सवाल किय महाराज बेद बनाने वाले श्री कृष्ण वेद से जानने योग्य भी वही श्री कृष्ण
है और वेद को जानने वाले भी वही श्री कृष्ण है और वेद की रक्षा के लिए अवतार लेने
वाले भी श्री कृष्ण है हाँ ठीक है तो फिर कुल श्री कृष्ण ने वेद, विहित, धर्म के
विपरीत रात को किया क्यों किया रात इतना गलत काम क्यों किया ब्रह्म श्री कृष्ण ने
उत्तर दिया शुभ, देव पर श्वरारामबचसत्यम लेगो परिचित, महा पुरुष और भगवान के वचन
मानो उनकी आज्ञा मानो उनके कार्य मत देखो जाओ कित्ते कृष्ण प्रेमा कर
उदेतरकरियामुदरा भगवान और महा पुरुष के कार्यों को तुम तो क्या सरस्वती बृहस्पति
नहीं समझ सके वहाँ मत जाओ अपने एरिया में रहो तुम्हारी बुद्धि से जो परे हैं वहाँ
बुद्धि मत लगाओ तो तेरी देखो अगली सब कुछ खा जाती है जिसको भी अगली ऐसी मिल हो
किसी को नहीं करती सब अग्नि बना देती है इसी प्रकार जो ईश्वर लोग हैं उनमें ये
शरीर सम्बन्धी, धर्म के विपरीत आचरण होगा लेकिन उनके लिए वो दोस्त नहीं है शंकर जी
हलाहल पी गए और नील कांच की डिग्री मिल गई लेकिन तुम अगर 1 संखिया भी खा लोगे तो
जीरो बटे हो जाओगे तुम नकल मत करो अपनी हैसियत में रहो संसार में लोग कहते हैं अरे
भई जरा अपनी हसियत में रहो तुम्हारी स्प्रिचुअल पॉवर क्या है कितनी है उसको पहले
तो लो न तो समझो वहाँ मत जाओ वहाँ जो भी लौटा नहीं आप लोग पढ़ते हैं बीता भागवत जिन
जिन को ऐसे चक्कर लगे तो उनको बड़े बड़े भगवान शंकर ने महामोह उपजाते कहे कर बुरे
प्रकार से समझाया समाधान किया लेकिन ध्यान दीजिये यही पर उन्होंने बंद कर दिया यह
राजा रहा तो इसका दिमाग खराब हो गया है प्रकृति का हो गया है हम उद्धार करना है
इसलिए की बात सुनना बेकार है अधिकारी नहीं है संसार में अगर कोई अधिकारी न हो तो
उसके आगे वो बात सुनाई नहीं जाती सुनाते सुनाते सुनाते हम आप लोगो के सामने प्रवचन
देते हैं तो हम लोग करते रहते हैं की आप लोग समझ रहे है की नहीं अगर गहराई में हम
ले जा रहे हैं और आप नहीं समझ रहे हैं तो हम भी वही कर देते के बिना बजे आपका
खोपड़ा समझे नहीं तो इसलिए दिन फ्लॉस दिया तो राजा का नाम ललिता विशाखा का नाम किसी
का नाम नहीं आया ही कट गया वहीं बस मुझे इतना कहना है कि भागवत में भी राधा तत्व
है गुप्त भी है प्रकट भी है फिर उन्हीं के बनाये हुए पद्म पुराण देवी भागवत पुराण
म् पुरान आज पुरान ब्रह्म पुराण आज में तो तमाम विस्तार से राधा तत्व का वर्णन है
बिल आये है गर्ग संगिता आद में है इसलिए कुछ भोले भाले लोग जो ऐसी बातें करते हैं
तो आप लोग इस पर ध्यान न दे अथवा उनको मेरे पास भेज दे तो अब आप समझ गए राधा तक और
फ्री कृष्ण तत्व 2 नहीं है राधा तत्व शक्ति श्री कृष्ण शक्तिमान तो शक्तिमान शक्ति
के अंदर में रहता है शक्ति का उपासक होता है शंक्राचारजो हुए ढाई हजार वर्ष पहले
यह शक्ति को नहीं मानते थे 1 बार 1 कश्मीर गए सास प्रार्थ करने 1 विद्वान से को
पेकिशहोगयी 36 दिन इनको इतनी पेचिश हुई कि चक्कर आने लगा तो 1 सुन्दर लड़की उनके
सामने आकर कहती है अरे तुम सास प्रार्थ करने आये हो यहाँ पर बड़ी मुश्किल में बोले
है तो बैठ जाओ हो जाए हमारा तुम्हारा तो शंकराचारी कहा की अरे देवी माफ़ करो इस से
मैं तो मैं बोल भी नहीं सकता ये मेरा हाल हो गया है इतनी बेची सो रही है 6 दिन से
मेरे में शक्ति नहीं है बोलने की वेद में तथा है उद्दालक श्वेत केतु की उद्दालक ने
श्वेतकेतु को बताया शिष्य के रूप में की हम लोग जो खाना खाते हैं उससे मन बनता है
मन ये आइडियाज जो आपके बनते हैं 7 खाना खाएंगे 7 आईडी आज बनेंगे राजस खाना खायेंगे
राजस आईडी आज बनेंगे तामस खाना खाएंगे तो तामस आईडी आज बनेंगे तो केतु को बढ़ा
उन्होंने कहा की ये तो बात जमती नहीं खाने से क्या सम्बन्ध है खाना साकार हैं तो
उन्होंने पूछा तो गुरु जी ने कहा की अच्छा अच्छा बता देंगे क्या पत मचाए अभी बताना
जरूरी है क्या उन्होंने कहा देखो आज से तुम्हारा उपवास चलेगा खाना पीना बंद 15 दिन
तक खाना पीना नहीं दिया उसकी हालत खराब हो गयी कब बुलाया शाखा मुख्य मंत्र बोले
गुरु जी कुछ नहीं याद है तुमने 2 हफ्ते इसलिए सब भूल गया कुछ मंत्री आ गयी दुसरे
दिन फिर बुलाया भाई क्या है सुनिए गुरु जी कल तुमने क्यूँ नहीं सुनाया है सम्बन्ध
है तो शंकराचारी वो लड़की महा शक्ति महा देवी की हो आई थी उन्होंने तो शक्ति को
मानते नहीं हो फिर कहते हो करने की शक्ति नहीं है की हम लोग संसारी लोग जो है वो
भी शक्ति के गुनाह में पड़ जाते हैं हम लोग तो कोई कहता अरे भाई मक्खी बैठी हुई है
इसको हटा दिया करो अरे भाई अब नहीं उठता कैसे हटा दे शक्ति नहीं रही शक्ति का
गुलाम है हर 1 संसारी देती भी वो था जब मेरी जवानी थी मैं अगर मौका मार दू तो
दीवार टूट जाए ऐसे गप पे लोग बड़ी बड़ी करते हैं और शक्ति जब चली जाती है तो बेचारा
वो पचाता है अरे आप क्या बताएं चाहे वो धन की शक्ति हो चाहे पोस्ट की शक्ति हो
चाहे शरीर की शक्ति हो चाहे बुद्धि की शक्ति हो प्रकार की शक्तियाँ होती है तो
राजा तक को शक्ति रूप है समस्त शक्त की राधा उनके अन्दर में यक्ष कमल आधा क्या
पद्म पुराण करोड़ों कमला नौकरानी है उनकी और कमला की नौकरानी 1 ब्रह्मांड की अनंत
कमलाएं फिर उनके उपासक अनंत को स्वर्ग के देवता लोग फिर उन देवताओं के उपासक अनंत
ब्रहमांड के मनुष्य लोग वहाँ है राधा तत्व तो वास्तव में राधा कृष्ण दोनों 1 हैं
वो नाम हैं ध्यान दीजिये आपने आग देखा है आप आग की शक्ति क्या है जलाने की तो और
जलाना ये तो है क्या क्या आप ऐसे जलाना कोई अलग कर सकता है क्या जलाने की शक्ति
मिटा कर के आग की कोई परसनालिटी रह सकती है फिर वो अगर जलाने की क्रिया निकाल दी
जाए आग से तो कहा तो पैदा हो जायेगा मिटटी हो जायेगा जैसे कोई लोहा गरम है आ गए
उसमे आपने छुआ जल गए और 10 घंटे बाद लोहे को छुआ गया तो चली गई लेकिन की वस्तु में
हो सकती है वो आप से अलग नहीं हो सकती जैसे दूध में सफेदी तो आज की जलाने की शक्ति
आग से अलग नहीं हो सकती ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की शक्ति शक्तिमान भगवान से प्रथक
नहीं हो सकती दोनों का तत्व है इसलिए श्रीकषणनेएकबार कहा देहस ते हम म-म-म ता वत
प्रबाद प्ररस हम सीता श्याम हम कम सा धुला दे लोग जो कल विषय जो तुम मेरे शरीर हो
या मैं तुम्हारा शरीर हूँ तुम मेरी आत्मा हो या मैं तुम्हारी आत्मा हूँ ये कहना भी
बकवास तुम मेरे प्राण हो या मैं तुम्हारा प्राण हूँ यह भी कहना बकवास तुम मेरी हो
मैं तुम्हारा हूँ ये भी कहना बकवास तो फिर क्या कहा जाए हमारे तुम्हारे विषय में
हम गुम इस शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए हम तुम है तुम हम है हम तुम हैं राधा है
राधा कृष्ण हैं को लिए ही तत्व 2 बन गया है में मात्मान 2 बन गया 1 ही 2 बन गया
अरे हजार बन सकता है 1 जो है बहुमत सितम भागवत गुरु करते है रात में किया और 16
हजार स्रियों किया तब किया में रहते हैं अनंत रूप से खिलवाए इसलिए राधा कृष्ण के
विषय में की भाषा में आप कुछ भी बोलिए सब कहीं है की है राधिका बिल्कुल ठीक राधा
के दास हैं श्री कृष्ण बिल्कुल ठीक राधा कृष्ण 2 लोग दोनों के उपासक है बिल्कुल
ठीक राधा कृष्ण 2 है ही नहीं है 1 ही में 2 है ये भी ठीक इसलिए तत्व को समझे रहिये
ताकि अपराध न हो जाए कभी रक्षित लोग बहुत प्रकार की बात करते हैं नारज जी ने कहा
जरा उनकी बात सुनिए आपको हंसी आएगी नायक जी ने कहा आधा बड़ा है 2 नहीं होता क्या
होता कैसे ने कहा श्री कृष्ण जगत तातो जगन माता चला धिका सारे अनंत ब्रह्मांड के
पिता श्री कृष्ण है और अनंत ब्रहमांड की माता अच्छा शक्ति, शक्तिमान है इनके माता
पिता के माता बंदा पूजा गरीयसी, पिता से सैकड़ों गुना, ऊँचा स्थान माँ का माना है
ने शास्त्र में पुराण में ये संन्यासी जो हो जाते हैं मंडल लेके चलते है देखे
होंगे ये सर्वकत्यारी कहलाते हैं लेकिन अपनी माँ को प्रणाम करने का इनके लिए भी
कानून है गुरु को प्रणाम करो अपनी माँ को प्रणाम करो फिजिकल माँ को जो कहते कहते
पिता से सैकड़ों गुलाम ऊँचा स्थान माँ का है इसलिए राधिका का स्थान है ठीक है ऐसे
मान लीजिये लेकिन ऐसी दुर्भावना न ने श्री कृष्ण कोई और है राधा कोई और है और उनसे
ऊँचा है नीचा है यह सब लीला जगत में सब कुछ हुआ करता है अरे राधा तो भक्त और भगवान
के विषय में इतनी बड़ी बड़ी बातें की आश्चर्य में पड़ जाए ये होगा मैया की गोद में
जाने के लिए ब्रह्म जमीन पर लौटता हुआ रो रहा है श्री कृष्ण नायक जी पहुँच गए
उन्होंने देखा की यह स्त्री 1 है और 1 छोटा सा बच्चा है और स्त्री की बोर्ड में
जाने तो बच्चा रो रहा है तो हमको ये बताया गया है जो भगवान का अवतार हो गया है तो
भगवान की बोट में जाने के लिए जीव होता है तभी इस हिसाब से ये स्त्री भगवान होगी
होगा लेकिन अवतार लिया है अगर भगवान इतना बड़ा कैसे हो गया मयाएहुदातोबूली हो रही
थी मुनाफे में हुए थे समझ में नहीं आया विचारों को तो कैसे है टिंबलु सुख तक ेत्र
गई कट कट सुख शत्रु स्वयम भू मैं कुल प्रसाद तक पुरम ब्रह्म भुमउपिलुथकबिलप को
ब्रह्मा विष्णु शंकर की समाज में जो नहीं जाता वो मैया तेरी बोर्ड में जाने के लिए
हो रहा है अब तू कहती है जा जा फिर छुट्टी नहीं है मुझे जेल भर लगा रहेगा गोद में
अनोखा यही लाला है डाट लगा रही बताओ यहाँ तो की बात नहीं है फिर भी इतनी बड़ी बात
हो गयी है जीव का इतना बड़ा स्थान ऊँचा कर दिया गया है तो वहाँ तो कोई झगड़ा ही नहीं
अत राधा की उपासना करो केवल और श्री कृष्ण उसके अंतर्गत वो भी ठीक या श्री कृष्ण
की उपासना करो राधा को उनके अन्दर मानो भी ठीक अथवा राधा कृष्ण दोनों को साथ रखकर
उपासना करो वो भी थी देखिये अब काम की बात थोड़ी हो जाए राधा तत्व तत्व के विषय में
इतना जान लीजिये भेद से ले कर के समस्त ग्रंथों में शक्ति शक्तिमान के रूप में
माना गया शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं हुआ था शक्ति शक्तिमान को नहीं छोड़ सकती
शक्तिमान शक्ति को नहीं छोड़ सकता अभिन्न है जो लोग 6 प्रश्न किए थे सनातन गोस्वामी
महाप्रभु से उन 6 प्रश्नों को समझ लीजिये और उनके उत्तर समझ लीजिये बस सब उसी में
निहित है सार पहला क्वेश्चन भक्ति किसे कहते हैं दूसरा क्वेश्चन भक्ति किसकी करनी
है तीसरा क्वेश्चन भक्ति किस को करनी है चौथा क्वेश्चन भक्ति ही क्यूँ करनी है
विचार प्रश्न किए तो पहला प्रश्न तो सीधा सीधा है भक्ति किसे कहते है परिभाषा लिखी
है दमा सेवा बुधई श्रोता भक्ति साधन भक्ति शब्द का अर्थ ही होता है संस्कृत में
सेवा भजढातुसीतपतेहोके भक्ति शब्द बनता है तो भज धातु का अर्थ है सेवा सेवा तो
भक्ति सेवा ठीक तो भक्ति माने सेवा है तो किस की भक्ति करनी चाहिए जो अपना हो उसकी
भक्ति करनी चाहिए जो अपना हो आप लोग किसकी भक्ति करते हैं संसार में माँ की भक्ति
करते है बात की करते बीबी की करते पाती की करते बच्चे की करते परोसी के तो करते
नहीं और उसी से क्यों करेंगे अच्छा तो इनकी भक्ति आप क्यों करते हैं क्यों करते
हैं हमारे अच्छा भारत का सम्बन्ध है साथ है अच्छा ये बताओ की तुम अनाज काल से अब
तक कितने बाप बना चुके कितनी माँ बना चुके कितनी बीवी कितने पाती बना चुके कितने
बेटे बना चुके बेटियाँ बना चुके कितने अरे जन्म हो गए तो कितने क्या बताऊँ हर जन्म
में अगर कुत्ते तो 10, 20 बच्चे होंगे हमारे माँ बाप बच्चे सब होंगे तो हर जन्म
में माँ बाप में बनाना पड़ा तो अनाज से अब तक माँ बाप बेटा स्त्री पति बन चुके तो
फिर वो आपके तो नहीं चले गए अरे वो टेम्पलेरी तो थे टेम्पलेरी थे आपका बाप जब मैं
20 साल का था जब मैं 30 साल का था अच्छा आपका पाती कब मरा आपकी बीवी कब मरी अरे
कोई कोई तो आगे पीछे भरेंगे तो मरेंगे नहीं और मरने के बाद कक्षा भी अगर मार 2
सबको तो भी अपने कर्म के अनुसार जायेगा वो अपने कर्म के अनुसार जायेगा वहाँ पिता
जी तो ये हमारा जो सम्बन्ध है संसारी माँ बाप बेटा पति का चरित है प्लस स्वास्थ
युक्त है जितने दिन का है उसे भी गड़बड़ है अगर हमने पिता की बात नहीं माना तो पिता
कहता है दूंगा ट्रस्ट में दान कर दूंगा ऐसा कैसे कर रहे हैं बात कोई परवा नहीं
आपका भोग मैं क्यूँ परेशान हूँ अच्छी बात है ठीक है मैं तो भोगूंगा ही लेकिन जो
कुछ मेरी प्रॉपर्टी है तुमको नहीं मिलेगी तब तुम भी भोगोगे बेटे जो आशा लगाए बैठे
हो ये देखो खटपट हो गई जब तक जिंदा है बाप उसके पहले अरे दिन में 10 बार होती है
मिया भीली में आप लोगो को अनुभव है वो कच्चा शिक्षा में तो बताऊ जरा स्वास्थ गड़बड़
हुआ स्वास्थ सिद्ध हुआ हो तो ऐसा सम्बन्ध जो हमारा है संसार का है वो भी नहीं है
दिन का निश्चित लेकिन श्रीकृष्ण का हमारा सम्बन्ध तो जीवात्मा परमात्मा का है हम
शरीर को यह शरीर हमारा है हम शरीर नहीं शरीर नश्वर है हम नश्वर नहीं हम श्री कृष्ण
के अंश है और इस योनी में हम सदा जहाँ जहाँ गए हमारे साथ रहे का साथ नहीं छोड़ा
हमारा से कैसे कितने कोच ही नहीं सकते माँ के प 1 में हमारा शरीर बन गया बाप ने
बनाया है अरे बाप को माँ को क्या पता शरीर कैसे बनता है किसी से पूछो तो कैसे बनता
है कैसे बनता है पैदा होते ही माँ के स्तन से दूध निकल आया पहले आवश्यकता नहीं थी
भगवान ने किया होगा आप लोगों ने कोई कमाल किया है किसी डॉक्टर ऐसी है कोई कमाल का
ऊपर वाला है नीचे वाला है बात यानी 11 कर के हमारे लिए सब प्रबंध चल रहा है देख
भाल कर रहा है हमारे पिछले अच्छे कर्मों का फल दे रहा है बिना हमारे मांगे हम
जानते भी नहीं थे हमने पिछले जन्म में क्या पूर्ण किया है क्या सत्संग किया है
क्या दान किया है लेकिन वो हमको फल दे रहा है अकारण कृपा कर रहा है कारण उसको क्या
मिला धुल रहा है हम क्या देंगे उसको शरीर गंगा मन गंगा बूढी माँ से अल्लाह क्या है
हमारे पास देने को भगवान उसको ले लेंगे संत उसको ले लेगा गायो दिलीज हुआ है गायो
दिलीज काट के घर में रहा करता था तो सिकंदर बाद इंडिया में लाट के गया था उसके पास
गया और कहा महाराज तो सेवा सेवा करेगा ये मोटी सी सेवा होती है महाराज मैं नहीं कह
रहा हूँ थोड़ी बहुत सेवा अच्छा तो ये मैं यहाँ पीपे में रहता हूँ ये मक्खियाँ बहुत
परेशान करती है तो इनको रोक दे महाराज मक्खियों को मैं क्या कर सकता हूँ जब तुम
मक्खी पर शासन नहीं कर सकता तो क्या कहता है की मै बड़ा भारी रहा हूँ यह सेवा हो
बड़ी पॉवर वाला छोटी पॉवर वाले की सेवा करता है छोटी पॉवर वाला बड़ी पॉवर वाले की
क्या सेवा करेगा भगवान की सेवा ये इसका हर सामान गंदा को भक्ति किसकी करनी है इस
दूसरे प्रश्न के उत्तर में गौरांग महाप्रभु ने कहा की भक्ति उसकी करनी है जिसकी
भक्ति करने के बाद कुछ भी करना शेष न हो तो वो सुप्रीम पॉवर नहीं है उनकी भक्ति
करने से सबकी भक्ति मान ली जाती है ध्यान 2 इस प्वाइंट पर था तत्काल तथा सरवाल
दिया जैसे पेड़ की जड़ में पानी छोड़ 2 तो उसके शाखा उप शाखा, पुष्प, फल सब में जल्द
पहुँच जायेगा उसी प्रकार अगर श्री कृष्ण की भक्ति किसी ने कर ली उसको अलग अलग
उपासना नहीं करना है देवी देवता की कुछ नहीं केवल श्री कृष्ण की भक्ति कर लो सब की
भक्ति मान ली गई है हे अच्छा ये बताओ भक्ति किसको करनी है किसको करनी अरे किसको
आवश्यकता है उसको करनी है अरे किसको बताओ न है भगवान के सांस है विभिन्न तो जितने
उनके अवतार हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर इत्यादि ये तो भगवान के सेवक है है है विभिनन
जो है उनमे भी कुछ नित्य मुक्त जीव है वो भी सेवा कर ही रहे हैं जो लोग में
पाषटबनेहुएहैअब 1 ही बच्चे जो माया बद है उनको भी करनी है क्यूँ की उनको सेवा
प्राप्त करना है पहले से को प्राप्त करो फिर सेवा प्राप्त करो यानि माया वक्
मनुष्यों को ही भक्ति करनी है क्या भक्ति ही क्या करनी है और कोई मार्ग नहीं है
क्या देखो किसी भी मिलने के लिए 5 प्रकार होता है 5 प्रकार के उपाय निर्णय होता है
शब्द पर ध्यान दीजिये मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ आप लोग ये जान पड़ा रहेगा तो कभी
काम देगा इमरजेंसी में जब कभी हो लगेगी तो रसगुल्ला रखा है फ्रिज में निकाला खाया
है तो 5 प्रकार से उपाय का निर्णय होता है पहला दूसरा व्तिरेख अच्छा गवारी भाषा
जिसके द्वारा लक्ष्य प्राप्त हो नंबर 1 और जिसके बिना लक्ष्य न प्राप्त हो नंबर 2
और जो साधन अन्य निरपेक्ष न हो अन्य की अपेक्षा न करें और जिसमे सर्वत प्रीता हो
सर्वत्र और जिसमें सदा तत हो यानि नित्य जो साथ दे 5 प्रकार होत किसी उपाय लेने के
लिए तो 1 तो कर्म मार्ग है उसको तो छोड़ दीजिये उसका फल स्वर्ग है कम दुःख कम
निष्ठा वो तो कह रहा है जो स्वर्ग के लिए कर्म धर्म का पालन करते हैं वो तो
क्यूँकी माया का बंधन मिलेगा और 6 दिन का स्वर्ग है उसके बाद ही में पटक दिया
जाएगा स्वर्ग के बाद हे अब आया ध्यान मार्ग योग मार्ग ये 2 मार्ग और है तो योग
मार्ग में भी 5 प्रकार जो मैंने बताया उन पर खरा नहीं उतरता इसलिए की योग से भगवत
प्राप्ति होती है क्या पहला क्वश्चन जो मैंने बताया था उससे लक्ष्य प्राप्त होता
है क्या उत्तर मिला नहीं योग से चित्वृत्ति का निरोध होगा भगवत प्राप्ति नहीं होगी
माया निवृत्ति नहीं होगी माया निवृति के लिए भगवान की है चैलेंज है माँ माया में
काम करती जीता जो केवल भगवान की सर में जायेंगे वे ही माया से उत्पन हो सकते है
दूसरा प्वाइंट भी नहीं चलेगा की जिसके बिना लक्ष्य न मिले मिलना है तो बिना लक्ष्य
मिलने का सवाल ही नहीं भक्ति ऐसी लक्ष मिलता ही नहीं है इसमें इसमें गीता
प्रतिष्ठा तो पहले जगह ढोलो पवित्र पवित्र जगह मिलेगी पवित्र जगह आज जहाँ मंदिर
बना है पहले कभी मुश्किल और फिर उसके बाद मन पर कंट्रोल करो ये करो वो करो तमाम आप
को सुन कर घबरा जाए कामना तो बहुत दूर की बात अरे उदधोसरीकेपरमहंस ने श्री कृष्ण
से कहा सुदुचलामिममनलोग राज ये लोग मार्ग तो हमारे बस हंसा रहे रंगलललोजलमहाराज
आपकी भक्ति हमको दे दीजिये ये लोग लोग हमारे बस का नहीं इसलिए कर्म माल की बेकार
हुआ झूठ और योग से भी हमारा काम नहीं बना और इतनी सारी उसमे अधिकारी की मुसीबतें
हैं नियम है कानून कायदे हैं और अगर कर्मी कोई तो भगवत प्राप्ति नहीं हो रहा है अब
रहा ज्ञान इसका बड़ा नाम है लेकिन ज्ञान में पहली गड़बड़ी तो ये है की ज्ञान जो 4
साधनों से संपन्न पुल ही उसका अधिकारी ऐसा व्यक्ति को 55 भी नहीं मिलेगा तो
परिभाषा, पर, लीजिये साधन से पुस्ते कहते अधिकारी ही नहीं मिलेगा और फिर अगर चले
भी तो भक्ति मुदस्य के उनके विचारों को कष्ट नहीं मिलेगा परिणाम में माया निवृत्ति
या भगवत प्राप्ति का सवाल जो देखिये 2 प्रकार की माया होती है तो रूपा बरिका माया
गुणा बड़ी का माया तो ज्ञानी लोग का चिंतन करते करते हम ब्रह्मा के अहम ब्रह्मा की
यहाँ तक पहुँचते हैं तो ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, कितने को पार कर
जाते हैं उसके आगे महान प्रकृति ये तो रह जाते हैं उनका उद्भेदन कोई विश्व में जली
नहीं कर सका वो भक्ति से उसका भेद होता है यानि बुरा बलिका माया का सा भाव भक्ति
के द्वारा ही होगा इसलिए वो ज्ञानी भी लटका रहेगा बीच में अगर किसी प्रकार वो
मार्ग में चले अधिकारी बने का कठिन कठिन साधन कठिन विवेत हो धुरा चल न्याय 2 पुन
प्रत तो ज्ञान कपंथोपनकिधारा पर धारा 4 त्यागी तो इसलिए हम ज्ञान मार्ग के द्वारा
भी हमारा कोई जाए भी तो परम पदम ऊँचाई, पर करके, अहंकार का भेदन करने के बाद भी
उसका पतन हो जाएगा जल भर आ सकती हो गयी थी तो धान से भी काम नहीं बना जो से भी काम
नहीं बना कर्म से भी काम नहीं बना इसलिए भक्त कहता है भक्ति या भागवत है भक्ति का
सो गीता कहती है विलेपित था बारी से बरुई सकताते लेकिन दिन ब सा कोई भी संभव बात
सम्भव हो जाए लेकिन भक्ति के बिना माया निवृत्ति नहीं हो सकती माया निवृत्ती नही
होगी तो भगवत प्राप्ति क्या होगी और भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो भक्ति कैसी होगी
और सेवा कहाँ मिलेगी सब बात बिगड़ जाएगी इसलिए हमको राधा, कृष्ण की भक्ति प्राप्त
करने के लिए अन्य किसी माल का अवलंब नहीं लेना है सीधे सीधे जैसे तुरंत पैदा हुआ
बच्चा केवल रो देता है भूख लगी रो दिया पेट में दर्द हुआ रो दिया जो भी उसकी
डिमांड है वो सबके लिए 1 ही फार्मूला है रोजिया बस उसी प्रकार हमको भी सारा कृष्ण
के सामने आंसू बहाना होगा तो रोककर निष्काम प्रेम मांगना होगा जब उनका निष्क काम,
प्रेम, गुरु, कृपा के द्वारा मिल जाएगा 1 पीढ़ी बीच में गुरु की होगी गुरु के बिना
भक्ति या भगवान ये सब कल्पना की बातें रहेंगी आपको चेरी की नौलेज भी वास्तविक
महापुरुष करा सकता है प्लैक्सिकलमैं उसके बाद साधना प्रारंभ करेंगे मार्ग में भी
वो संभालेगा आपको जो डाउट होगा वो भी निकालेगा और जब आपकी अंतकरण की शुद्धि हो
जाएगी आप अधिकारी बन जाएंगे तब वही गुरु आपको शुद्ध, प्रेम दान करेगा तब आपकी
इंद्रियाँ मन, बुद्धि सब शुद्ध हो जाएंगे तब भगवान के सब काम, सुनेंग, भगवान, का
से, देखेंगी अन्यथा इंद्रिय मन, बुद्धि प्राप्त करते हैं इन से भगवान का गहन
असम्भव है इसी लिए ज्ञान का चिंतन भी प्राप्त होता है क्यूँकी वो भक्ति रहित है
भक्ति रहित पर रूप शक्ति की दुपारी होगी इसलिए इंद्रिय मन बुद्धि नहीं होंगे इस
प्रकार साधना करने से हम अधिकारी बनकर गुरु द्वारा वो प्रेम प्राप्त कर, भगवत सेवा
के अधिकारी बन जायेंगे तब राधाष्टमी बनाना हमारा सफल होगा शेष फिर कभी बोलिए बंदा
बिहारी लाल जी
